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' पिपशुमिश्चनपीयते ॥ qu ए Š 
| तान्दष्ट्वाचपृष्ट्वाच चलितं उत्तरां | 
दिशम्‌! परीक्षार्थलमायातःअनंतों Ë 
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“| कह गमन करेगा ॥ २७॥ यह सुन ओर इनको देख 
कोंडिन्य बोला हे Feat | जहाँ अनंत भगवान मिलेंगे 


नरूपंणविप्रसन्मुखमायया ۱ 
तःसमागतोविप्र;ःसास्प्रतं क्वगां 
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CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 


S 
« 


d 


6H) 


^ e 


` 3: 


6 


Eu 


S وج‎ जिस समय उस ब्राह्मण के सन्मुख आये तो पूछते | 
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स्मीतिभोविप्रसवभूतवशळूर: । तु || | 
छोहंत्वयिवि्रंद्र थदिदग्धोऽप्यहं || - ` 
| त्वया॥ ३० ॥ कोडिन्यउवाच ॥ य ||| _ 
زر‎ दितुष्टोसिमेदेवरूपंदर्शयमेप्रभो । | 
कोंडिन्य नामी ऋषि बोले,कि हे देव जो तुम मेरे ऊप्र ° = 
°| प्रसन्न भये हो तो अपना चतुभुज रूप शंख; चक,गदा,पद्य | ` 4 
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१ खित;॥३५॥ वैश्य; कश्चितधना 
ढ्योभत्पवेजन्मनिचाग्रकः ॥ दा 
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| पूर्वजन्म में राजा था ॥ ३७॥ और जो इस्तनी देखी & 
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वेदों की निन्दा किया करता और जो दान लेनेके योग्य |६| 
न होते उनको भी ले लेता इस पाप से यह ऊंट भया ॥ E Be 


दवाह्यप्रतिग्रही ॥ ३८॥ पुष्करणी |; 
ढयंयचुदानंदत्तंपरस्परम्‌॥ AT 
मुत्तरंदत्वागतव्थस्वग्रह॑तथा।३९। 


॥ ३८ ॥ जो दोनों नदियां पुष्करणी नामा माग में 
देखी थीं वह पूर्वजन्म में दोनों बहनें थीप्यापस में दान [| _ a 
लेती देती थीं किसी पुरुष को नहीं दिया सो सबों को s 
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॥ 99 ॥ उपूचारेमंतरयुतेरनंतंपूज (| | 
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कोंडिन्य ऋषि ने प्रकाश किया ॥ ४१५ ` सो वह वेद x x 
मंत्रों करके सदा अनंत भगवान का पजन श्रद्धा WAT || ` 
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